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E ज्यों दवा की, मज बढ़ता ही गया ! 
दवाई रोग की दवाई तो कर देती है, किमु 
कालान्तर में दवाई के अखाद्य तत्वों के प्रभाव से कोई 
दूसरा रोग उभर आता दै । दूसरे उमरे रोग की दराई 
के लिये दूसरी दवाई लेनी पडती है। यदि किसी-किसी 
को एक के बाद दूसरी बीमारी नहीं भी उभरती š तो 
असेयमित जीवन से वही बीमारी पुनः-पुनः da 
होती रहती है जिसे नशीली, (qat q तीदणतर 
दवाइयों से दबाते रहना पड़ता हे । यह चरखा तब तक 
चलता रहता है, जत्र तक कि कोई दवाई मरीज के प्राणों 
की अन्तिम दबाई न कर दे । अर्थात्‌ जीवन के अन्तिम 
सांस तक दवाई सेवन करना अनिवाय हो जाता है । 


गरीब लोग घर्माथ औषधालया में धक्के खाकर 
तंग आ चुके है. दवाइयों के खचै ने मध्यम मे फे 
लोगों की कमर तोड़ डाली है, अमीर लोग faqat एवं 
“नशीली औषधियों के सेवन से असाध्य रोगों में फंस कर 
अकाल मृत्यु के शिकार हो रहे हैं । 


Ee समी को : केवल प्राकृतिक - चिकित्सा का ज्ञान व 
स्वास्थ्य का सच्चा सुख प्रदान कर सकता Š | 
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“ARAT अमानवीय उपचार | 
"पहले तो साधारण लोग आपरेशन के नाम 
से भी डरते थे । अव अपनी अथवा अपने 
निर्दोष बच्चों की चीर फाड़ कराने में भी 
संकोच नहीं करते हैं । pal ma 
को गुमराह भी किया जाता के विना 
आपरेशन के उनकी कोई अन्य चिकित्सा है. 
ही नहीं । इसी तरह कई अनावश्यक आपरेशन È 
भी होते हैं। आपरेशन छारा विगड़ा हुआ (द न 
स्वास्थ्य सुघरना भी कठिन होता है। कई एक ` Li 
आपरेशन असफल होते È । कुछ रोगी आपरेशन कराते हुए मृत्यु 
को भी प्राप्त करते हे. । 


` इस पुस्तक में आपरेशन से होने वाली हानि एवं आपरेशन 
से बचने के उपाय बताये गये Š । साथ साथ पायोरिया टांसिल्स; 
मस्सा-चबासीर, एपंडिक्स और पौरूष ग्रन्थि की बृद्धि ( प्रोस्टेट) 
की विना आपरेशन प्राकृतिक चिकित्सा भी वताई गयी है । 
प्राकृतिक चिकित्सा प्रेमियों के लिये यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध 
होगी । 


मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य प्रेमी पाठक गण, यह पुस्तक 


अवश्य प व्या इस पुस्तक के प्रसार में सहयोग कर के मुझे 


| 
| 
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गलतियों की सजा आपरेशन 


साधारण अपराधी को अर्थ दण्ड व जेल की सजा दी जाती 
है, भयङ्कर अपराधी को ऊन्म-केद या फांसी की सजा होती 
è इसी प्रकार आहार-विहार ब विचार-व्यवहार में कम 
गलतियां करने बालों को जहर दिया जाता है. ( विषेली दृवाईयाँ- 
दुबाईयो की शीशियों पर छाल अक्षरों में लिखा भी रहता है- 
पाइजन) पर भयंकर गलतियां करने वालों को आपरेशन की 
सख्त सजा दी जाती है, जिस से रोगी स्वास्थ्य से एकदम 
दीवालिया होकर अकाल काल के गाल में शीघ्र पहुँच जाता है 
खेद है आज कल तो वात वात पर रोगी को सर्जेन द्वारा कची 
की काट और तेज छुरी के घाट उतार दिया जाता Š । 


सबै साधारण अपने आहार शुद्ध, रहन सहन नियमित, 
विचार उदार तथा व्यवहार प्रे समय चनाये रखें तो वे सदा स्वस्थ, 
सुखी, सन्तुष्ट एवं प्रसन्त बने रहें । आदेश आहार-विहार और 
विचार-व्यवद्दार ये चहभुखी सुख-सशद्धि की कुजियां हैं । 
अशुद्ध और अखाद्य भोजन, अनियमित रद्दन-सहन संकुचित विचार 
तथा छल कपट से भरा व्यवहार विविध वीमारियों के È । 


। कोई भी दबाई इन बीमारियों का स्थाई इलाज नहीं कर सकती । 
| थोड़े समय के लिये दवाई एक की दबाई कर दूसरा रोग उभार 


देती है। 
दबाईयां लेता गलतियों पर परदा a उन्हें छिपाता 


| या दवाना दै | दोना तो यह चाहिये कि जाने अनजाने यदि कोई 
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गलती हो गयी दो तो उस के प्रति तहे दिळ से प्रायश्चित किया | 
जाय । प्राकृतिक चिकित्सा सक्रिय प्रायश्चित का ही स्वल्प È | 
आपरेशन के अमानवीय उपचार से कई मनुष्य ळूले, dI, 
काने, अंघे, ada, पराधीन एवं स्थाई रोगी हो गये हैं । 
पायोरिया के बहाने तो मजबूत दांत cet ही जाते Š 
Teri और दु: है, सिर, पेट और शरीर के अन्य दुद से | 
छुटकारा दिलाने का झू 5 आइवासन दिला कर सुन्दर दंत पंक्ति | 
बड़ी निदेयतापूवेक उखाड़ कर फेंक दी जाती है | वेचारे मरीज ' 
की पाचन-शक्ति सदू के लिये निवेल हो जावी है । फलतः उसे | 
जीबन-भर विविध रोग घेरे ही रहते Š | गल ग्रन्थियां (टांसिल्स) | 
जरा भी सुंजीं कि सजैन साहब की कैची-छुरी चल जाती Š । 
गले के प्रवेश द्वार का काग या घंटो सर्दी जुकाम से जरा मी चढ़ी | 
था उतरी कि कैंची तैयार । नंजंळा-जुकाम के लिये नाक का नइतर | 
सम्पन्न । पुरानी खांसी के लिये फेफड़ों का आपरेशन | केन्सर के. 
वहाने तो जीभ, गला, पेट, छाती, स्तन ब गर्भाशय आदि की 
निमेमता पूवेक कोटा पीटी मचा दी जाती है | यही नहीं, पेट <š . 
की स्थिति में आंत्र पूछ ( अपंडिक्स) का आपरेशन, - सस्सा 
बवासीर तथा भगन्दर होते ही शुदा की चीर-फाइ, पेशाब की 
बीमारी में शुदं का आपरेशन, पुरानी पेचिश में आतां की काट, 
= रोग में नसों का नशतर, निस्संतान-स्त्री का आपरेशन, प्रसव 
कराने में आपरेशन तो गर्भ-निरोघ के लिये भी आपरेशन । बस 
बात वात में आपरेशन | आपरेशन !! i 


आपरेशन के सम्भावित खतरे को सर्जन कच्छी तरह जानते | 

हें इसीलिये वे मरीज या उसके रिश्तेदारों से उनके जीवन j 

जिम्मेदारी का वांड भरा ठेते हैं । आपरेशन कराते हुए रोगी मर. 
जी दुभोग्य-इश्बरेच्छा या होनहार कह कर सान्तवना 

l 


Wakata kaka uu u... . 
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भशीन का एक पुजो निकाल देने या काट कर छोटा कर देने 
पर जिस प्रकार मशीन वेकार हो जाती È । इसी तर यह 
gada सवे श्रेष्ठ शरीर रुपी मशीन आपरेशन के घाद 
अपूर्ण, atei और वेकाम हो जाती Š । आपरेशन की क्रिया तो 
ठीक चेसी है जसे किसी केटीले वृक्ष की टहनियों के कांटे छील कर 
पुनः कांटे न आने की असम्भव सम्भावना करना | इन कारों 
(रोगों) का कारण है जड । प्राकृतिक चिकत्सा रोगों के मूल 
को उखाइती È । रद भी प्राकृतिक हानि रहित उपकरणॉ-हवा; 
जल, मिट्टी; प्रकाश, उपवास, फल ब शाकाहार ERI । 


जेसे जैसे सत्र साधारण में मांसाहार, शराव, चाय, तम्वाखूर 
सिगरेट आदि अखाद्य ब अपेय पदार्थों के सेवन में तथा दिषेली 
औषधियों के प्रयोग से उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है उसी अनुपात 
में चोर फाड करने वालों की तादांद भो वढ़ती जाती è । असंयमी 
रोगियों के साथ साथ fra audi ( सजेनस्‌ ) की संख्या में सी 
वृद्धि होती जायेगी । 


कड रोगी आपरेशन से वचने के लिये तेज जहरीली 
औपधियों, केपसूळ या कीमती इंजेक्शन्स पर अनाप शनाप धन 
बहां कर उस कथन को साकार करते हैं कि “स्वस्थ आदंमी अझ 
खाता है, दीमार धन खाता Š ।” खान पान में असंयसी रोगी पर 
जव कोई दवा लागू नहीं होती तो स्वयं डॉक्टर विवश होकर 
अंतिम उपाय आपरेशन की सलाई देने लगते हँ | अन्य चिकित्सा 
पद्धतियाँ से अनजान रदने के कारण सर्जन छोगों का तो यह दाचा 
रहता है. कि सजेरी ( चीर फाड़ ) ही रोगों का अन्तिम या अचूक 
इलाज Š | ऐसा दावा कर सचमुच ही ये साइबान सवे साधारण 
को एवं विशेष कर वीमारों को सदा गुमराह किये रहते है । 
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आपरेशन से बचे | 
इन पंक्तियों का विनम्र लेखक वीमार भाई-चहनों और ad 
साधारण जनता की सेवा में प्राथेना करना चाहता है कि भूछ कर 


भी आपरेशन के चक्कर में न पड') प्रत्येक वीमार भाई-बहन 
ओर वालक बुजुर्ग आपरेशन के अभिशाप से वचे । 


हर एक रोगी आहार-विद्दार के असंयम के कारण कब्ज का 
` शिकार हो जाता Š 1 कब्ज से ही जपाने भर की चीमारियां होती 
हैं। अपना आहार-विहार सुसंयमित कर लीजिये, कभी कोई 
चीमारी ही नहीं होगी । असंयम के कारण कमो कोई रोग हो भी 
जाय तो प्राकृतिक mear के माध्यम से उस का धेये vs 
इलांज करना चाहिये । ऐसा कोई रोग नहीं जो प्राकृतिक- 
चिकित्सा से अच्छा नहीं कर लिया जा सकता हो । अतः पहले 
संयम से रह कर कब्ज मिटाइये । आपरेशन द्वारा शरीर के 
विजातीय a निकालने की अपेक्षा जल, मिट्टी, सूये-किरण 
और वायु की कुररती मदद से मल, मूत्र, थूक व पसीने द्वारा 
एकत्रित गंदगी वाहर निकाल फॅकिये । यह एक मात्र सुरक्षित, 
सद्दी और सुविधा-जनक Š | gio अंगों का आपरेशन कराकर, 
उन्हें, अधिक कमजोर वना देने के वनिस्वत समुचित विश्राम, 
अनुकूल रसाहार, सब्जी सेबन, फलाहार, दूध, दही, छाछ, शहद, 
आदि, इनमें से आवश्यक वस्तु चुनकर सही तरीके से किसी 
अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक की सलाह से सेवन कीजिये, निश्चित 
ही आप पूणे स्वस्थ हो जायेंगे । शरीर के ढीले ढांचे की मजबूत 
मरम्मत हो जावेगी | उसकी जीवन शक्ति पुनः सचेत व सशक्ति 
यन जायेगी । 


प्राकृतिक चिकित्सा प्राणी-मात्र के लिये एक बरदान Š | २५ 
बर्ष के एक अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक के नाते में मानवता की 
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सेवा में विनम्रता-पूवेक निवेदन कर'गा कि यदि प्रत्येक मनुष्य 
आपरेशन की जुस्म-ज्यादतियों से वचना चाहे तो संयम से रडे 
च कब्ज से = । आप किसी भी सर्जन की आपरेशन की सलाइ 
पर आपरेशन कराने के वजाय प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम È 
स्वास्थ्य प्राप्त कीजिये | आपरेशन के लिये अपने को तैयार कर 
देना स्वयं को बलिदान का वकरा दन जाना Š | 


नोट!--केवल युद्ध में घायल सैनिकों तथा दुधेटना-प्रस्व 
रोगियों को सजेन साहब आवश्यक सहायता ऊवइय कर सकते Š 
किन्तु हर रोगी को छुरी की तेज धार के घाट उतार देना मानवता 
के विरुद्ध उपचार है | 


पायोरिया [ PYORRHEA ] 


मनुष्य के दाँतों की तुलना मोतियों से की गयी है। दांतों के 
स्वस्थ रहने पर ही पाचन क्रिया एवं शरीर का. स्वास्थ्य निर्भर 
रहता है । दातों के एक प्रमुख रोग का अंग्रेजी नाम पायोरिय 
है । यह आधुनिक युग के रोगों में से एक है । इसी से छुटकारा 
प्राप्त करने के लिये कई प्रकार की औषधियाँ, क्रीम;- पेस्ट मंजन, 
पावडर ब लोशन बाजार में विकते हैं, फिर भी इस रोग के ऊपर 
नियन्त्रण नहीं हो सञ्च Š । कई तेज औषधियाँ दाँतों की चमक 
(ENAMEL) नाश करके दांतों को दुबेल बनाती हैं और सर 
z शा मसूडोँ में जख्म उत्पन्न करते É | इसी तरह सुधार के बजाय 
हानि पहुँचाती हैं। से 

करीव पच्चीस साल पहले तक आम लोग नियम से भोजस 
करने के पश्‍चात कुर्ला करके मु ह साफ रखते थे। एक समय के 
भोजन ब दूसरे समय के भोजन के मध्य कुछ भी नहीं खाते थे । 
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` प्यास की पूर्ति स्वच्छ जल के द्वारा करते थे । परन्तु आजकल वार 
वार चाय, काफी, विस्कुट, मिठाई, पापड़, नाइता आदि वार-वार 
खाने पीने की आदत वहुत हो गयी है । अलग-अलग समय पर 
आहार की वस्तुए' सेवन करने के पश्‍चात कुल्ले करके सुं ह साफ 

रखने की अच्छी आदत भी नहीं है । सारा दिन मुह झूठा एवं 
गंदा रहने फे कारण मसड़ों अथवा दाँतों में दुर्गन्ध, दुवलता एवं 
रोग पायोरिया saa होना स्वाभाविक Š । दाँतों की स्वास्थ्य रक्षा 
के लिये हर समय खाने-पीने के पश्चात्‌ कुल्ले करके मुह साफ 
रखने की अनिवार्य आदत बनाना चाहिये । 


फायोरिया रोग के लदणः- 
मुह से gia आना, मसूड़ों में दुवेलता, जख्म व सूजन होना 
से पीब वहना, ठण्डा पानी पीने से दांतों में ददे, दाँतों की 
gica, दांता का पीला ब गंदा रहना, दाँतों के ऊपर कचरे की 
तह जमना आदि । गन्दे दाँत असंयम अथवा रोग के लक्षण हैं। 
पायोरिया का रोगी दीघे आयु का आनन्द नहीं भोगता है । 


पायो रिया के प्रधुख कारण!- 


(१) सुद की सफाई नहीं रखना पायोरिया का प्रमुख कारण है। 
दाँतों की जड़ अथवा मसूड़ के पास जमा पीव भोजन द्वारा 
पेट में जाने से हृदय, यक्त; एवं शुद दुवैछ होते हैं और 
सिर <$, पेट दद, व चमे रोग उत्पन्न होते हैं । 

(२) sea (चुना) एवं विटामिन सी की कमी पायोरिया 
का दूसरा प्रमुख कारण Š | 

(३) सफेद चीनी, गमे चाय काफी, बर्फ आईसक्रीम, मिठाई एवं 

मेदे से वनी वस्तुए आदि का अधिक सेवन भी पायोरिया 
का कारण होता है 
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(४) सफाई के वहाने gS, तार, तिनका ब दियासिलाई आदि 
से दांता को खोदने की आदत। 

(५) सख्त व्रुश से ब तेजाबी दवाईयों से वने हुए दाँतों के 
साफ करने के मंजन, लोशन, क्रीम एवं औषधियों का 
नियमित सेवन | 

(६) मानसिक असन्तोष रहना भी एक कारण होता है.। 


पायोरिया को चिकित्साः-- 

१--एलोपेथिक डॉक्टर पायोरिया से छुटकारा प्राप्त करने के 
के लिये केबल मजबूत दांतों को उखाड़ने की ही राय देते i 
आधुनिक डाक्टरों के पास सुन्दूर दांतों को उखाइने के सिवाय 
अन्य कोई चिकित्सा नहीं है । दांतों को निकलवाने से रोग का. 
मूल कारण (da उत्पन्न होना) तो दूर नहीं होता है, परन्तु शरीर 
के अन्दर अन्य कोई रोग उत्पन्न होता हे. । जैसे. कि अपच, कब्ज, 
गेस <š आदि-आदि | दाँतों को उखाडने से वचने में ही अपनी ' 
भलाई समझनी चाहिये । 


किक विनि 
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RA को केवल दांतों या ast का रोग नहीं सम- 
झना चाहिये। शरीर में उसन्न होने बाला di [पीब] 
mast के पास देखने में आता है, इसलिये पूरे शरीर को शुद्धि | 
एवं विकार उत्पन्न होने को रोकने द्वारा ही स्वास्थ्य प्राप्त करना | 
सम्भव है | प्राकृतिक चिकित्सा आरम्भ करने से पहले पेट की | 

| 
| 


सफाई या कब्ज की ओर ध्यान देना आवश्यक है । कुछ दिनों के 
लिये एनिमा (वस्ती-क्रिया) का सद्दारा लिया जा सकता š! 
| š [ एनिमा का चित्र gg ११ पर देखिये ] | 
5 ३-मसुड़ों के पास दांतों के ऊपर कचरे की तइ (रारटर) | 
mg na s: pi pelle ( Dos 18) से | 
दांतों की सफाई कराने के ulit 
s करनी चाहिये | पश्चात्‌ FP चिकिसा | 
४--रोज प्रातःकाल नाक द्वारा कुन-- | 
कुना अथवा ताजा पानी भीतर लेकर मुख | 
द्वारा वाहुर निकालने का प्रयत्न करना | 
वाहिये। जल नेति करने से गले की भी | 
सफाई होती है । जल-नेति | 
५--रोज दो वार प्रातः एवं रात्रि को नीम अथवा TIE | 
दातून से दांत साफ करने की आदत अधिक लामकारी šI . 


६--दांतों के मसूड़ों को पीसे हुए सेंधा नमक और š 
तेल या साफ मिट्टी धीरे-धीरे अंगुली से मसलने आर 


७--एत को सोते सपय गळे के चारों ओर जोर से निचोई 


हुईं गीली पट्टी छपेट कर उपर ऊनी 
कर विश्राम करना । a न्याय 


| <--शरीर की शुद्धि एवं रक से रोगी-पदार्थ (ña) को 
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। समाप्त करने के लिये उपवास, प्राणायाम, धूप-स्नान, बाष्प-स्नान 
| च चद्दर लपेट का सहारा भी लेना चाहिये । 


sn 


[वाष्प स्नान की तैयारी] 


| ९--नीबू के रस मिले हुए पानी से कुल्ले करना | _ 

| _ १०--दांतों एवं मसुद्दों को व्यायाम देने के लिये मोटे आटे 

| से बनी मोटी रोटी अच्छी तरह चबाकर खाना। 

| ११--विटामिन सी और कैलिशयम की कमी को पूर्ति करने 

| चाली खाद्य बस्तुए' जैसी कि आंबले, नींबू, सन्तरे, अमरूद, अना- 

नास, अंगूर, Saqi, पपीता, केला, लाळ टमाटर, गाजर, पत्तों 

। सहित मूली, कच्या प्याज, लहसुन, गोभी, पालक ब दूध-दही का 

सेवन करना] _ . | 

x १२--यदि केवल तीन महिना के लिये प्राकृतिक (अग्निमुक्त) 
आहार, ताजे फलों एवं खाने, योग्य कच्ची सब्जियां के आहार. 

| पर रहा जाय तो केसी भी पुरानी पायोरिया हो, ठीक हो सकती है । 
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दो उदाहरणः- Ë 

(१) एक पायोरिया का रोगी प्राकृतिक चिकित्सा शुरू. करने से 
पहले दंत चिकित्सक से दांतों की सफाई कराने के पश्चात्‌ 
रोजाना जल-नेति करने, नींबू के रस मिले हुए पानी से 
कुल्ले करने, एनिमा लेने और लगातार २१ दिनों के ल्यि 
केबल संतरों के आहार पर रहने सें पायोरिया से छुटकारा 
प्राप्त कर सका l n 

मित्र सफेद चीनी; मेदे से बनी वस्तुए, चाय, व वीई 

> कल व्याग करके, रोजाना आँवलों का सेवन करके और साफ 
मिटटी हारा दाँतों व.ससुड़ों को मसलने का नियम रखने से 
पायोरिया से छुटकारा प्राप्त कर सके Š I 


गल ग्रन्थियों की सूजन (टॉपटाइटिस) 

प्रकृति ने मनुष्य शरीर को चनाने में बहुत सावधानी से काम 
लिया है । शरीर में प्रत्येक अंग उपयोगी, आवश्यक व महत्व 
रखने बाला है | सु ह में गले के शुरु होने चाळे स्थान काग के 
पीछे किनारों पर दो छोटी मन्थियां होती हैं.। चे शरीरः की रक्षा 
के लिये चौक्रीदारी का काम करती Š । नाक द्वारा सांस लेने से या 
मुँह हारा अनावश्‍यक कचरा अथवा वारीक कीटाणु इन ब्रंथियों द्वारा 
गले के द्वार पर रोके जाते Š । यदि कचरे के वारीक अणु अथवा 
कीटाणु फेफड़ों या पेट में पहुँच जायें तो रोग उत्पन्न कर सकते है। | 
धूळ या घुए' के वाताबरण में छुछ.समय सांस लेने के पश्चात्‌ गला . 
साफ करने पर जो कचरा हम बाहर निकालते È उसमें मिट्टी या 
राख अघ्र्य देखने में आती है । इसी तरह गल-अंथियां, छलनी 
(Filter) का प्रमुख काम करते हुए स्वस्थ रहने में सहायता करती | 
हैं। कब्ज, खून की खराबी एवं खाने पीने की गलतियों के कारण | 
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भी गल-प्रन्थियो में सूजन व ददे उसन्न होता है। इसे आम लोग 
और डॉक्टर टांसलाईटिस नामक रोग कहते है। अधिकतर पहले 
गले में एक तरफ की ग्रन्थि में सुजन आदी है । तसपश्चात दोनों 
ओर सजन देखने में आती हैं । ; 
रोग लक्षण :- - 

गल ग्रन्थियों में सजन, स्पशे करने से ददे, खाने पीने में 
कठिनाई अनुभब करना)सूजन के साथ तेज बुखार, सिर < 
जुकाम या खांसी, कान में दद, वेचैनी, भूख न लगना, क्न, गल 
अन्थियो मॅ पीच भी cera होता è । 
रोग छे प्रधुख कारण!- 

पुराना कब्ज, विना भूख खाने की आदत, सु इ. खुला रखना, 
आवश्यक विश्राम की कमी, सदी लगना, मेदे, चिकनाई, बरफ, 
आईसक्रीम, सफेद चीनी अथवा चाय आदि का अधिक प्रयोग 
करना, ताजे फलों ब कच्ची सब्जियां खाने का नियम नहीं रखना। 


faf- | | 
प्राचीन काल में गुरूकुल आश्रमो में प्रस्येक विद्यार्थी को योगिक 
नेति क्रिया, प्राणायाम एवं संयम से सात्विक आहार सेवन करने 
की शिक्षा मिळती थी इस लिये किसी को भी गलप्रन्थियों में 
सृजन की पीडा नहीं देखनी पड़ती थी | IRA: 
आज से ३० वषे पहले कोई विरळा शहरी ही आपरेशन 
कराता था, नहीं तो अधिकतर गळे पर सेक करने, मालिश कराने, 
नमक मिळे गरम पानी से कुल्ले करने या बाहर से ग्रम प्रलेप 
[पुलटिस] बाँधकर आराम प्राप्रकतेथे! ||| 
` आजकल के आधुनिक डॉक्टर एवं सजैन  गल-मन्थियो को. 
शरीर का अनावश्यक बेकार अंग कह कर केवळ आपरेशन के 
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लिये आग्रह करते हैं। कई अनजान लोग और मासूम वच्चे सर्जन 
की छुरी अथवा कैंची से निर्दोष गलम्प्रन्थियाँ कटबाते हैं । ऐसे 
आपरेशन का कान, नाक, आँखों फेफड़ों, ai एबं दिमाग 
पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता Š | अनुभव से देखा गया हे. कि गल- 
ग्रन्थियों की आपरेशन से कई लोग पुराने जुकाम (नजला), दमा, 
दिमागी कमजोरी, वइरापन, सुनने की शक्ति गंबाने या आँखों की 
दुबेलता के शिकार E हैं। जो लोग आपरेशन से डर कर दवा- 
ईयों का सहारा लेते है, उन्हें भी केवल थोड़े दिनों के लिये अस्थाई 
छाम मिलता è । | 
जैसे मशीन का एक पुरजा निकालने से वह घरावर 
काम नहीं करती हे पेसे गल-ग्रन्थियों के कटवाने के पश्चात्‌ 
शारीरिक बनावट में त्रू टि उत्पन्न होने से स्वास्थ्य ठीक नहीं 
रहता है | | 
भारत वासियों को इस रोग ब आपरेशन की हानि से बचाने 
के लिये योग विद्या के प्रचारक, नाक ब गला साफ करने (नेति- 
क्रिया) का प्रचार करते रहते È | उनका विश्वास Š कि नाक व्दारा 
बानी लेकर सुख़ से निकालने का अभ्यास करने वाले को कभी भी 
गल-प्रन्थिया की सूजन की पीडा भोगनी नहीं पड़ती हे। ` 
प्राकृतिक चिकित्सा :- 
१- चुखार की स्थिति में एक दिन से तीन दिन तक उपवास ब 
विश्राम करना । पूर्ण उपवास नहीं किया. जा सके तो 
रसाद्दार करना चाहिए । 
२-महले तीन दिन के लिये एनिमा द्वारा पेट साफ रंखना | 


IAT पानी में नमक या निब्यू का रस मिळाकर फुटको कर के 
- राळा साफ करना। SAT 
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४--जल-नेति, प्राणायाम एवं गदेन का व्यायाम करना । 

UA: आठ वजे से ग्यारह के बीच में आधे घन्टे के लिये सिर 
ढक कर घूप-स्तान लेना | 

६- गोले तोढिये से पूरे शरीर को जोर से रगड़ने के पश्चात 
साधारण स्नान करना | 

७- दिन में तीन वार गरम पानी में नींब फा रस व शहद मिला 
कर पीना | 

g- रोज दवाई के स्थान पर. अनानास फळ या अनानाख का रस 
qaga कर सेवन करना | 


&- प्यास लगते संमय साधारण जल का पात्र होंठ लगाकर पीने 
की अपेक्षा उपर से घार बांघ कर dari 


१०-रोग पुराना ददोने की श्थिति में रोजाना ठण्डे पानी से टब 
में कटि cara और सप्ताह में दो वार वाष्प-स्तान लेना | 


कटि स्नान की विधि _ 
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TE खोलकर सोने की आइत फो मिटाने के छिए ठुड़ी फे 
नीचे से सिर तफ परी बांध फर सोना । 


१२-रात फो सोते समय गले एवं छाती के चारों ओर सूती ऊनी 
Ue ala कर विश्वास करना | 


सोजनक्रमः- 


तीन दिन के saa या रखाहार के परचात नाइते पर अना- 
नास, सेवफड; अंजीर या fasg शहद ब गरम पानी सेवन करना 
दोपहर के भोजन में मोटे आदे से चोकर सहित बनी बिना चुपड़ी 
del, इवली हुई सब्जी एवं कच्ची सब्जियों का sara सांय॑- 
काळ आवश्यकतानुसार कोई भी ताजे फळ एवं क्रीम निकला 
हुआ दुध सेवन करना । 
कुपथ्यः-(त्याग करे) तळी-झुनी बम्तुए, बरफ, Mga- 
क्रीम; चावछ, पापड़, चाय, A से बनी बश्तुए, गरिष्ट मिठाइयां 
आदि l 


आंत्र पूछ की वृद्धि (APPENDICITIS) 

इमारी छोटी आंत की समाप्ती एवं बढी आंत के आरस्म फे 
पास एक ग्रन्थि दोती हैं, जिसे हिन्दी में आंत्र. q'a और अंग्रेजी 
भै ऐपेन्डिक्स कह। जाता है | 

arma: छोटी आंत ब बड़ी आंत को जोढ़ने वाढी पू छ की 
चौडाइ पाव इन्च च लम्बाई तीन इन्च होती È | यह अंग यकत 
से नीचे नॉभि के दाहिने ओर होता हे । आंत्र पूछ में ददे अथवा 
सूचन को अंग्रजी में एपेन्डीसाईटिस नामक रोग कहते हैं | यह 
पश्चिमी सभ्यता का आधुनिक रोग हे | जो ढोग रोज नियम 


खे ताजे फां अथवा कच्ची सब्जियों का सेबन करते हैं उन्हें यह 
रोग कभी नहीं होता है। 
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रोग लक्षणः- 
पेठ में नाभि के दाहिने तरफ सूजन एषं एपश करने से 
अधिक दद होना, जी मचळना, उल्टी, जीम के उपर dead, 
सांस लेने में कठिनाई व giaa, ददं के साथ बुखार, नाड़ी की 
तेज गति । देँ ब सूजन बढती रहे । रोगी को बुखार १०२० से 
अधिक हो तो स्थिति नाजुक समझती चाहिए l पेसी हाळत चें 
आंत्र पूछ छी ग्रन्थि फट जाने एवं खतरा उत्पन्न होने की सम्मा- 
चना है । परम्तु सूजन ब बुखार अधिक नहीं दो तो चिन्ता या 
डर फी कोई बात नहीं है | ददे तीन से ,पांच दिन तक रह सकता 
है । रोग पुराना होने पर समय समय «पर दद सताता रहता È | 
इस रोग में रक्त में श्वेत छण ६ हजार से वदृक( १५-२० हजार 
तक पहुँच जाते हैं । 
रोग के चार प्रहुख कारण :- 
१-पुराने कब्ज के कारण बढ़ी आंत में मळ जमा.होते रहने से 
मळ फे रूण एवं गंदा रख आंत्र पूछ छो ग्रन्थि में जमा होते 
रहते हैं | इस्री से आंत्र पूछ का मु'इ बन्द दो जावा हे ओर 
दुद्‌ अथवा सूजन उत्पन्न होती È । 
२--भोजन अच्छी तरद चया कर नहीँ खाना या पाचन क्रिया 
की खराबी । 
३--उपबास का नियम नहीं होने के कारण रक्त में खराबी भाने 
से आंत्र पूछ में सूजन ब ददं उत्पन्न होते È । 
४--मांखादार या विषेळी qamal झा ळ्यातार प्रयोग 
करते रहना | | 


चालू चिकित्सा!" s 
ऐढोपैथिक डॉक्टर इस रोग का कारण कोटाणु सौर 
aia केवळ आपरेशन बताते Š परन्तु प्राकृतिक चिढ़िस्सा 
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कीटाणुओ è उत्पन्न होने का मूळ कारण भीतर जमा कचरे को 
मानती है 1 अन्दर मळ जमा नहीं होगा तो कीटाणु उत्पन्न 
ही नहीं होंगे । रोग का मूळ कारण हटाने से साथ साथ कीटाणु 
भी साफ हो जाते हैं। आंत्र पूछ की आपरेशन से रोग उत्पन्न 
करने वाले कारण दूर नहीं होते Š । खाने पीने की चुटियां, 
पुराना फब्ञ, रक्त में खराबी) wiag, एवं RIA दवाईयों 
के सेवन करने की आदत चालू रखने से आपरेशन के पश्चात्‌ 
आंतों में सूजन अथवा ददे चने रद्दते Ë | अनुभव से देखा गया 
हे कि कई रोगी आपरेशन के बाद जीवन भर sas रहे È 
और त्‌ दवाईयों तथा डॉक्टरों का गुछाम दोकर al 
पड़ा है । । 


प्राकृतिक चिक्रित्पा)-- 


१--पेगी को ददे प्रारभ्म होते समय हो सद्दी चिकित्सा की जाये 
तो आपरेशन को टाळना सम्भव हे । एक दिन से तीन दिन 
पूर्ण उपवास या रसाहार, केवळ फर्छो या सब्जियों का रस 
पीने और दिन में तीन बार (प्रातः मध्या रात्री) कुन 
कुने २५० ग्राम पानी से एनिमा लेने से आराम होता है I 

२--बुखार की स्थिति में दिन में दो बार गीले तौलिये से शरीर 
पॉछकर (स्पंज बाथ से) साफ करना चाहिये । 


३--ठीन दिनों से पांच दिनों तक bas गरम पानी, नीबू व 
शद पर उपवास करने से आराम होता हे | 


४ -पुराने कब्ज से छुटकारा प्राप्त करने के लिये समी सम्भव 
. उपाय करने चाहिये। परन्तु कोई भी जुळाबी दवाई किसी 
स्थिति में भी नहीं लेनी चाहिये | ढिव्वे वाढी एनिमा के 
द्वारा केळ पाव भर गरम पानी से दिन में दो दीन बार मळ 
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ऊी'वफाई करने से कई दानि नहीं है । एनिमा के पानी सें 
नीचू का रस या अरण्डी का तेल मिढाया जा asar È । 
निस्न चित्र बाळी पोर्टेवळ पस्पबाळी एनिमा द्वानिकारक 
सिद्ध दोगो। इसलिये gaa प्रयोग नहीं एला चाहिये । 


| ४--ढिब्चे बाढी एनिमा की सहायता से मळ त्याग करने छे 
| पश्चात्‌ पेट पर आधे घण्टे के छिये ठण्डा गरम संक करना 
| RÌ | गरम संक छे लिये रबर की थेछी का प्रयोग करना 
| ` ठीक रहेगा। 

| ६-ठण्डा गरम संक करने के वाद पेट पर उण्डी गीली मिट्टी का 
i 

| 


लेप ऋरना चाहिये । मिट्टी गरम होने पर बदल देनी चाहिये 
या मिट्टी छे स्थान पर बरफ का प्रयोग करना चाहिये | 
।७-राव को आरास करते समय पेट पर सूती ऊनी छपेट करना 
| RÈI 
|८-ऐेपंडीसाईडिस का रोगी केवळ एक महीने के लिये प्राकृतिक 
। 
I 


चिकित्सा कराने के पश्चात्‌ संयम से रहने व कब्ज से बचने 
से जीवन-भर स्वस्थ रद्द सकता È । x 


€.-आहार-- 


पीडा के समय इमढी या नीबू का रस मिळा हुआ पानी या 
फछों का रस या सब्जियों का रख या अंजीर का काढा 
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च द्वारा थोडा थोड़ा करके पीने फे सित्राय अन्य È 
थी नहीं लेना चाहिये । एक वार स्वस्थ होने छे पश्चात्‌ मी 
शाक्ष तरकारी एवं ताजे फ्ला का रोजाना नियम से सेवन | . 
करने से कष्ज एवं ga रोग से सदा के बच astio | 


१०-कुपथ्यः--गरिष्ठ मोजन, sss उत्पन्न करने वाढी खाद्य 
सामग्री, मैदै या बारीक आढे की रोटी, तळी जुनी II 
मांस; दाढे, चेतन, पापड़, अचार, चाय काफी च विषेढी 
दघाईयाँ । | | 
_जेतावनीः-इख रोग में येड पर आढिझ नहीं करांनी चाहिये 
2. और किसी Die की रेचक (ga) औषधि भी नहीं लेनी | 
चाहिये । ” | 
aa होने के पश्चात्‌ पुनः यह रोग नहीं हो इस 
` डिये स्वास्थ्य छे नियमों छा पालन करने, पेट व शरीर क 

सफाई रखने और कष्ज से बचने के छिये विशेष var 
देना चाहिये | l 


मस्से-बवासीर ( PILES) 


शेग के कारण और लचणः-- 


` पुरानी कृञ्ज फे कारण बडी आंत में जमा मळ संडने, बदा 
करने ब खुरुक होने या सूखने लाता है। कब्ज फे कारण î 
ढगा कर सल त्याग करने TR बाहर निकलने लगता È 
बड़ी आँत में मळ जमा रहने एवं दुवेळता के कारण गुदा द्वार 
दास में सजन उत्पन्न होती है | केवल इन्दी सजी हुई नसों 
मस्से कदा जाता è 1 l 
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कुछ लोगों को केवळ चिना <š वाली गिल्टियां होती š 
अथवा कुछ को मस्सों में सजन व Ti अधिक ह्योता है ऐसी स्थिति 
में उन्हें वेठने या टहलने में कठिनाई होती है । मस्साँ के रोगियों 
को वेठने का काये अधिक करने की स्थिति में बीच में खाली स्थान 
) चाला तकिया ( RING PILLOW ) बेठने के लिये प्रयोग 
॥ करने से अधिक पीड़ा से वचाब मिलता Š । यह तकिया ( रिंग 

| पिलो ) स्कूटर के टयूब की तरह रवर का वना हुआ सर्जिकल 
| सामान वेचने वाले की दुकान पर मिलता Š | 
ये कज, गरमी, गुदा द्वार में जलन एवं खुजली होने के कारण 
Ñ सस्से फूटते हैं तो रक्त स्त्राव होता है मस्सों में से रक्त स्त्राव होने 
| को ववासीर कहा जाता Š | बवासीर के रोगी को आरम्म में केवल 
E जोर लगाकर मल-त्याग करते समय रक्त-स्त्राव होता है और 
की रोग पुराना होने के परचात्‌ रोजाना टट्टी के हाव आता है । 
| ) भा TSE बाली SI i र सेवन करने 
| बालों को रक्त अधिक मात्रा ] . 
| चवासीर के रोगियों का रक्त अधिक मात्रा में निकलने से शरीर 
| में दुर्बलता, पीलापन, रक्त की कमी ( ANAEMIA ) आदि रोग 
| हो जाते हैं। 


| चिकित्साः-- 

द| १--आजकल डॉक्टर मस्सों वबासीर की चिकित्सा के ल्यि 

A आपरेशन को ही एक मात्र चिकित्सा बताते हैं| i 

è आपरेशन का परिणाम ऐसा होता है जेसा कि कटी 

| qu के कांटे काट दिये जायें परन्तु जड और तने को छोड 
दिया जाये । qz क्रिया ठीक ऐसी है. जेसा कि रोग के छक्षणों 
- को मिटाने का प्रयास किया जाता दै किन्तु रोग के कारणों 
को दूर नहीं किया जाता दै । 
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| 
कुछ लोग IKA मल्‍्दम अथवा दबाईया का सहारा | 
l 
i 


छेते हैं; इससे उन्हें केबल अस्थाई आराम मिलता è 
रीति से स्थाई लाभ प्राप्त करने के लिये शरीर की शुड | 


अथवा कब्ज से स्थाई छुटकारा आवश्यक È | 


। 
२--जैसे कि मस्साँ अथवा बवासीर का एक सूर कारण पुराना | 
कब्ज Š एवं कव्ज चढ़ने से ही पीड़ा बढ़ती è इसलिये कब्ज | 
की चिकित्सा किये विना रोग से छुटकारा मिलना सम्भव | 
नहीं है। कञ्ज की चिकित्सा के लिये किसी भी रेचक | 
(जुलावी) औषधि का सहारा छेने से केबल उसी दिन पेट | 
साफ होता है परन्तु मस्साँ से छुटकारा नहीं मिलता Š । | 
fanes पैराफिन (LIQUID PARAFFIN) एवं जुलावी | 
came आंतों में कमजोरी, ढीलापन, खुरकी ब पाचन क्रिया | 
की दुर्बलता उत्पन्न करके कच्ज बनाये रखती हैं। चढ़े आंत की 
अस्थाई सफाई के लिये नीवू का रस मिळे हुए आघा लिटर | 
ताजा पानी से एनिमा का प्रयोग हानि रहित उपाय है । | 
कुछ प्राकृतिक चिकित्सक ईसवगोल की भूसी के प्रयोग को 
भी निर्दोष समझते È | कच्ची पालक अथवा हरे पत्तों बाली | 
सब्जियों का ताजा रस, पपीता, छाल टमाटर, कच्चा प्याज, | 
i सहित मूली, अंजीर, द्राक्ष, नारियल, अमरूद (जामफछ)| 
आदि वस्तुओं का नियमित सेवन और रोज प्रातः दौड़ने या। 
हेरने का नियम रखने से कब्ज से स्थाई छुटकारा प्राप्त किया! 
खा सकता è | 


३--प्रातःकाळ शौच जाने से पहले पेट पर गीली ठण्डी मिट्टी का 
छेप २० मिनट के लिये एवं मल व्याग करने के पश्चात. 
पेट सें उण्डे पानी सें टब में qo मिनिट के लिये कटि स्तात 
केना चाहिये । मस्सों में सूजन व द॒दे अधिक होने की i 
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È स्थानीय वाष्प देने के पश्चात्‌, मक्खन लगाना या साफ 
गीली मिट्टी से वना पेड़ा गुदा के उपर लंगोट की मदद खे 
वांधना चाहिये | रात को सोते समय एक नीबू का रस 

सभाग पानी मिलाकर पिचकारी (ग्लिसरीन aq) की 


पिचकारी 
सहायता से गुदा में डाळ कर, बिना घाहर निकाले विश्राम 
करना चाहिये । 
४--प्रातःकाल खाली पेट से ५० ग्राम रस ताजे आंबलो का पीने 
या आधा तोला आंबलों का चूणे दूध या पानी के साथ सेवन 
करने से रक्त स्त्राव बंदू रहता है । यदि कमी ववासीर का 
खुन बहना चन्द्‌ नहीं होता हो तो बरफ कूट कर गुदा में एक 
इन्च तक भीतर डालने से आराम मिलता है । 
५--शरीर की शुद्धि के लिये सप्ताह में दो वार चद्दर लपेट लेनी 
चाहिये । रोजाना धूप-स्नान लेने के पश्चात्‌ साधारण स्नान 
के समय पूरे शरीर को अच्छी तरह रगड़ कर नद्दाना चाहिये । 
६-ऱयोगिक TTT, मूलवन्द, उड्यान चन्द्‌, स्वी- 
गासन, हल एवं वज्ञासन-अथवा गणेश क्रिया प्रमुख उपाय 
Š । मल त्याग करते समय में अंगुली डुरोकर गुदा के भीतर 
* घुमाने को गणेश क्रिया कहते हैं रक्त स्त्राब होता हो तो यह 
क्रिया नहीं करनी चाहिये । AIA 
७--आहार /--रोग की पीडा बढी हुई स्थिति में उपवास या 
रसाद्दार करना चाहिये । नींबू-पानी, छाछ, अनार का <q, 
आँबलों का रस का सेवन करना चाहिरे। साधारण अबस्था 
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भें चोकर सहित मोटे आटे से वनी रोटी, अधिक मात्रा | 
में कडी सब्जियां च उवली हुई सब्जी सेवन करनी चादिये । | 
बवासीर के रोगियों के लिये पत्तों सहित मूली, आँवले घ | 
अनार विशेष उपयोगी बस्तुए' Š । 


८--कुपथ्यः--इब्ज एवं अघो-बापु ( गेस ) उत्पन्न करने वाली; | 
भेदे या दालों से वनी हुई ao, नशीली चीजें, छाल मिच | 
गरम मसाले, बैंगन, गुड, जुआर और शाराव से परहेज करनी | 
चाहिये । | 
नोटः--मस्सा एबं चबांसीर के लिये वताई गई चिकित्सा 
अधिक अबधि के लिये प्रयोग करने से भगन्द्र का रोग भी अच्छा | 
dati | 


—qer gi की वृद्धि. | 
PROSTATE ENLARGEMENT 


पेशाब दी येळी ( मूत्राशय) के नीचे पर्ष पेशाब की नली | 
की जड़ के पास एक छोटी सी ग्रन्थि होती है जिसे अंग्रेजी में| 
प्रोस्टेटग्लैंड, हिन्दी में पौरूष ग्रन्थि कहते हैं । इस ग्रन्थि में सूजन | 
उत्पन्न होने से पेशाव की नडी के ऊपर दवाव पड़ता है इसलिये | 
मूत्र त्यागने में कठिनाई होती è । यह रोग अधिकतर ५० वर्षे 
वी आयु के पश्चात्‌ ही होता Š | इस की चिकित्सा यदि रोग 
प्रारम्भ होते ही की जाये तो पूणे रीति से आराम हो सकता है. | 
संयम एवं चिकित्सा की ओर असावधानी बरतने से रोग बढ्ता 
रहता है और एकाएक मूत्र निकलना बन्द हो जाने से रोगी की 
स्थिति नाजुक हो जाती है । 
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रोग लच्णः-- 
मूत्र साफ नहीं दोना, थोड़ा थोड़ा निकलना, मूत्र त्याग के 
समय दो धाराओं में अथवा वू'दू वृंद निकलना, मूत्र-त्याग में 
अधिक समय लगना, मूत्र त्याग के पश्चात्‌ भी पेशाब की ra 
वनी रहना, रात्रि में मूत्र अधिक वार आने कारण नींद विगइना, 
कमी कमी एका-एक पेशात्र बन्द हो जाना एवं असहूनीय <š 
अनुभव करना | 
रोग के पांच प्रपुख कारण! -- 
१--छादिष्ट भोजन से प्रेम होना जेसे कि, मसालेदार व्यंजन, 
तली-मुनी at गरिष्ठ मिठाईयां, मांसाहार आदि. 1 
२--भोजन डट के खाने की आदत या वार बार खाते रहना अथवा 
अनियमित खाते रहना | 
३--विषय-भोग से अधिक मोह रखना अयथा वीये रक्षा के प्रति 
असावघान रहना | 
va के प्रति उपेक्षा करना । 
५--पेशाब की हाजत रोकना | 
रोग की चालू चिकित्साः-¬ - 
साधारणतः लोग रोग के प्रारम्भ में किसी प्रकार: की न तो 
सावधानी रखते हैं और न कोई च्रिकित्सा ही करते हैं। जब रोग 


` बढ़ने ब:सताने 'ळाता दै.तव समय सप्रय पर गोलियों या इन्जे 
. कशन्स द्वारा अस्थाई आराम में सन्‍्तोष मानते हैं. । जव. पौरुष- 
. अन्थि में सूजन अधिक बढ़ जाती है; ददे सताने लगता है, पेशाष 


बन्द ह जाती है और गोली qart या इन्जेक्शन्स सहायता नहीं 
क र सकते हैं, तब डॉक्टरों के आप्रह पर आपरेशन की dal 
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होती है। प्राकृतिक चिकित्सा की सफलता से अनजान रोगी 
अपनी गलतियां की सजा आपरेशन के रूप में भोगते हैं । पौरूष 
ग्रन्थि की आपरेशन से रोगी रोग के साथ जीवन से भी मुक्ति प्राप्त 
कर सकता है । यदि आपरेशन सफल हो जाती हे तो रोगी शेष 
जीवन बार-वार पेशाव आने की तकलीफ फिर भी भोगता रद्दता 
è | कुछ समय पहले भारत के दो प्रसिद्ध नेताओं ने पौरूष ग्रन्थि 
की आपरेशन से अकाल मुत्यु प्राप्त की है । एक समाजवादी नेता 
डॉ. राममनोहर लोहिया और दूसरे अकाली सिखलीडर मास्टर 
दारासिहजी इसी रोग के आपरेशन से चळ वसे 1 


प्राकृतिक चिकित्सा! 


१--आतः नींद से जागते समय एवं रात्रि को सोने के पहले दस | 


मिनिट के लिये मेहन स्नान । ठण्डे पानी की चार्टी घार 
बनाकर मूत्रे न्द्रिय के सामने वाली त्वचा के ऊपर डालना 1 


२--रोजाना प्रातःकाल एक नीवू का रस, एक चम्मच रस अद्रक 
का, दो चम्मच शहद एवं एक प्याला गरम पानी मिला कर 
पीना। दिनि में किसी भी समय प्यास लगने पर साफ पानी 
पीने के स्थान पर नीवू का रस मिला जल सेवन करना । 


३--आतः काळ खाली पेट के समय आधे घन्टे के लिये दो cs 
की सद्दायता से ठण्डा गरम कटि स्तान लेना । एक टब में 
सहने लायक गरम पानी में पाँच मिनट तक चेठने के पञ्चात्‌. 
दूसरे ठण्डें पानी के टव में पाँच मिनट तक वेठना, इसी तरइं 
बीन वार लगातार करना | यदि अपने. पास दो टव 
की व्यवस्था नहीं हो तो एक रबर की थेली में गरम पानी ब 
एक ठण्डे पानी के da में एक छोटा सा तौलिया. भिगोकर 
गुदा एवं अण्डकोश के बीच वाले स्थान (PERINEUM) 
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È ऊपर ठण्डा गरम संक करना चाहिये । दो मिनिट के लिये 
गरम व दो मिनट के लिये ठण्डा, इसी प्रकार लगातार पांच 
चार करना चाहिये! i š 
४--बषी अथवा शरद्‌ ऋतु में सप्ताह में दो बार बाष्प स्नान एवं 
गर्मी के दिनों सप्ताह में दो बार चादर-लपेट छेना। ` 
५-कब्ज न रहने के लिये सावधान रहना, रोजाना कुछ व्यायाम 
एवं आवश्यक विश्राम अवश्य करना । | 
६--मूत्र त्याग की हाजत को स्थगित न. करके एकदम त्याग 
करना | 


७--सदा खड़े दोकर मूत्र त्याग की आदत रखना। 


८--चीये रक्षा की ओर सावधानी रखना । चिकित्सा की अवधि - 
में पूण ब्रह्मचये पालन करना एवं बाद में भी संयम से रहना । 


९--भोजन नियत समय पर एवं आवश्यकतानुसार सेवन करना। 
बिना भूख अथवा वार वार कुछ न कुछ खाने की आदत नहीं 
रखना। ` : i ३६० 

१०-चिकित्मा प्रारम्भ करने से स्वस्थ दोने तक, केला को छोड़ करूळ 
हर प्रकार के फल एवं खाने योग्य कक्ची सब्जियां सेबन करना । 
बकरी के दूध-दही का भी प्रयोग किया जा सकता है | केवळ 
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अनाज, नमक, तेल व आग पर पकी हुई आहर की वस्तुएँ 
चन्द्‌ रखना | 

११-समय-समय पर तीन दिन से सात दिन तक .केबल नीवू 
पानी के सहारे उपवास करना या किसी अनुभवी चिकित्सक 
की देख रेख में एक ही. आवश्यकतानुसारः लम्बा उपवास 
करना | पूणे उपवास नहीं कर सकने की स्थिति में चार बार हर 
चार घन्टे के पञ्चात्‌ फलों या. सच्जियों का रस सेवन करना। 

१२-रात्रि में या दिन में विश्राम करते समय पेडू के चारों ओर 
तीन चार घन्टे के लिये सुती ऊनी लपेट वांधना चाहिये | 

१३-रात्रि में सोने के पहले पाँच-मिनिट.के- लिये पेर पिण्डलियां 
तक सहने योग्य गरम पानी में रखने के पञ्चात्‌ विश्राम 
करना । i 

१४-कभी भी एकाएक पेशाव बन्द होने की स्थिति में केथेटर 
(रबर की नली) को अरण्डी का.तेल लगाकर, मूत्रे नदर. में 


“ai =] 
. छाल कर मूत्र त्याग करना चाहिये । ऐसी स्थिति में. किसी 


« ३ „अचुमवी चिकित्सक की सह्दायता लेना उचित होगा | 
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प्राक्ति विकितसा कं spits amani ? 
१--यदि स्वास्थ्य — š मिलता तो कोई भी वेद्य, डाक्टर, र 


केमिस्ट या उनके परिवार का व्यक्ति कभी वी 

पड़ता | 

२--स्वास्थ्य खरीदने से मिलता तो संसार में कोई भी धनवान 
रोगी नहीं रहता । 

TAR से अस्थाई आराम, आपरेशन से शरीर में gè और 
प्राकृतिक चिकित्सा से स्थाई स्वास्थ्य तथा दवा एवं आपरेशन 
से मुक्ति मिलती Š । 

४--शुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा में किसी प्रकार की विषेली, नशीली 
च अपवित्र दवाई अथवा आपरेशन का उपयोग नहीं किया 
जाता है । इसलिये यह सात्विक, आदर्शी एवं हानि रहित है। 


प्राकृतिक चिकित्सा-निराश के लिए आशा 
@ २५ वर्षा के अनुभवी, प्राकृतिक चिकित्सक की निजी देख-रेख 
में हर प्रकार के पुराने रोगों की सफल प्राकृतिक चिकित्सा । 
& बाहर से आने वालों के लिये निवास और भोजन की व्यवस्था । 
@ दवाइयों से निराश रोगियों के लिये आशा और स्वास्थ्य 1 
G आपरेशन से वचने हेतु मागे द्शेन । 
© भहिलाओं की चिकित्सा के लिये उचित प्रवन्ध । 
@ प्रेम तथा सहानुभूति पूणे सेवा । 
@ मिलते कां समय केवल प्रातः ७ से १तक। ° 
@ आप चाहें तो आप के निवास स्थान पर भी N 
चिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं | 
@ अघिः जानकारी के लिये मिले या परिचय पत्र संगाए 1 
श्री भोजराज न्या प्राइतिक चिकित 
५० पल्सीकर कालोनी, इन्दौर-४ ( मे. प्र. !) 
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| स्वास्थ्य सम्बन्धी हिन्दी पुस्तकें 
लेखक-भोजराज छात्रडिया 
५०, पलसीकर कालोनी, इन्दौर-४ ( म. प्र. ) 


(१) बिना दवा तन्दुरूस्ती-इस पुस्तक में स्वास्थ्य am- 
छम्वन का मागे दर्शन दिया गया है । हम शारी रिक तथा मानसिक 
दुःखों से केसे चर्च ? इम क्या खायें ९ इम क्या ब कव पियें ९ =a 
कितना ब केसे सोएँ ९ हमारे विचार व चिन्तन कैसा हो १ रोग 
क्यों होते हैं रोग निदान व चिकित्सा केसे की जाय ? आदि 
प्रइनों की विस्तृत जानकारी दी गई है। मूल्य १-५० रुपया 


(२) स्वास्थ्य एवे सुडौलता-इस पुस्तक में शरीर के स्वास्थ्य 


Tia सुन्दरता एवं शक्ति चढ़ाने के लिये प्राकृतिक उपाय ' 
बताये हुए Š | वजन घटाने, वजन च कद बढ़ाने, मुद्दासों से | 
छुटकारा, मदनी कमजोरी तथा नपुसंकता की चिकित्सा एवं 


स्थाई स्वस्थ रहने का मागे दशेन दिया दै | मूल्य एक रुपया | 


(३) दमा से छुटकारा-दमा के रोगी औषधियों, ai | 


बूटियों अथवा किसी प्रकार की भी दवाइयों की चिकित्सा से स्वा- 
स्थ्य लाभ न कर सके हों तो इस पुस्तक के मार्ग दर्शन से संयम एवं 
प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा स्थाई स्वास्थ्य प्राप्त करें । मूल्य ५० पैसे 


(४) कब्ज, कारण ओर इलाज-रोगो दो स्‌ 
जन Foz 

बिना gar दवाइयों के केवल प्राकृतिक उपायों s er 
५5 मूल्य ४० पैसे । ५ 
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` ` जैसे मशीन का एक पुरजा निकालने से वह वरावर 2 
no. 3 

काम नहीं करती है वेसे शरीर का कोई अंग करवाने फे Š 
पश्चात्‌ शारीरिक वनावट में त्रुटि उत्पन्न होने से स्वास्थ्य Sk 


ठीक नहीं रहता है। . X 


आपरेशन का परिणाम ऐसा होता है जैसा कि कँटोले Š 
वृक्ष के काँठे काट दिये जायें परन्तु जड़ और तने को छोड़ È 
दिया जाये । यह क्रिया ठीक ऐसी है जैसे कि रोग के लक्षणों SZ 
को मिटाने का प्रयास तो किया जाये किन्तु रोग के कारणों & 
को दूर नहीं किया जाये । % 


आपरेशन से शरीर के उपयोगी अंग व नस-नाड़ियां Š 
आदि काट दिये जाते हैं जिससे शरीर सदा zio a रोगी % 


से पहले प्राकृति 5 चिकित्सक से परामशे छेना चाहिये । ॐ 
अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क सापे: š i 
भोजराज छात्रड़िया $ l 

दे अ mafe. चिकित्सक %* 


